पावक सम धनि मात दुषारे॥ 
नोरहिँ काजर यहि गहि परह। 
ससिँ बत मसि सज्जन अनि व्रइ ॥ 
९ पहु कह दहे कप्रोन उपाइ। 
भपस्य वेदन की करति साइ॥ 
श्रिपुरायुर रिषु सिवु सर सहइ। 
अवधि भाते केवल जिव 


| 
| विष क्षेमार पवतासन हारे। 


वहइ ॥ 


जाती ॥ 
संख्या= fe 


+-भा० गी० सं०, पद 
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| अ्र्ध--कमल, सेमार ओ साप (जाहि तुषार सं | 
हारि गेल अछि, ( ताहि ) दुपार के बन्या ( राधिका ) प्रश्नि 
चदश ( दाहक ) बुझेत अछि। नोर ( बहला ) से ( भराखिक! 
काजर वहि कऽ (घोषरि कः) पृ्वी पर खसैत भ्रछि, जेना 
(मु ल्पी ) चन्द्रमा मे वास कए (तमन कूपी ) खळ्जन 
मोसिक बमन क5 रहेल हो । हे प्रिय ! बहि दिश्न ( जे एकर) 
की उपाय? (पहि विरह अभ्य) भ्रपूर्व बेदना से प्रो 
1५ [का ) की करत 1 ( झो ) कामदे रक बाख ( क प्रहार ) 
कहिं अछि । केवल अवधिक भाग मे शीजन (बारा) 
प्रवाहित छैक ( प्रशत गरो केवल ग्रहाक अएयाक 4 
श्रवधिरु भाग लगोने प्राण धारण इने घछि। ) हृदप| 
(तरल ) स्नेह घसि सह प्रजजलित भऽ रहल छेक । (प्रो) 
कतेतत दुक्ष भोगि रहल ग्रछि से कहि नहिं सकैत छी । सक्घीक। 
बचन कें मुनि सिद्धि नरसिंह कडेत छबि--अभु ( श्री कृष्ण ) 
दोसराक दुख के जाति स्नेह रसै छथि। ] 


ब्मशर 
रहए म चैर हेरि मुख पज लोभी लोचन श्र 
तुम कुचयुग अति गहन परसमति शक धराधर श्रङ्गो॥ 
कामिनि मान न करह सब ठामा । 
लाप मदन सर जिव एहि घवसर आये विधै चुम्न रामा ॥ 
आरति सञ्चर मनमद कुञ्जर सेल मगन गभ पु । 
हृदय निकारुए तुप प्रति दाइन जुग भरि रहल कलङ्को॥) 
उचित न मानस मोर थकरम वल जत हम करु बरकारे। 
मिध विनय रतने देह मात घन भन सिद्िनरसिंह सारे ॥ 
>-भा० गी० सं०, पद सह्या-२० 


BF; 4 
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आसावरी 

ह 3 

| हः [ प्रथं प्रहांक मुल्षकमल के निहारि नयनरूपो लोलुप सजल नलिति दल पेगे। 
: अमरके धेर्य नह रहि जाइछ। हांक दुनु उरोज सगै देह दह हृतबह तैजे॥ 
= जेना सोनक पहाइक शिक्षद पर स्पर्शमहि।क रचता रहय। सएब कञ्रोन परकारेँ । 
> हे मितो ! सम ठाम मात जुति करू)  कामदेवक असंरुप विण प्रयोगिधि पारे॥ 

बाण सें (आहत हमर) प्राण एह समय मे जीबि सोध सहस सखि याहे) 
रहल पछि । (तइग्रो त ) प्रहाँक विवेक हो। प्रार्त भेल जनि सुत बन भेम बाले॥ 
Fi संचरण करेत कामदेव रूदी गज प्रहाँक गुणक पाँक मे लिमग्स सुरि दुरि तमु रहे । 
को भइ गेल । ( झोकर उदार कहां धरि करितिऐक जे ) ग्रहाँक प्रतुक्न अगि हरि सङ्गे॥ 

को हृदय पतयन्त कठोर बनल प्रछि। पहि सँ युग युगान्तर धरिक तइभग्रो हुनय पैंचबाने। 
७ जेल कलंक रहिजेत। हम जतेक चे वॉल हमर कर्म बिनु हेतुं हमर पराने॥ 
£ दोषे अहाँ तकरा उचित नहि मातल। प्रियतमक विनय उतरत सदे दु भारे। 
हू (छपी) रलकेर (वितिमयमे) प्रपत मान रूपी धत अ्रपित करू । भत विदि तरसिह सारे॥ 
यु सिद्धि तरध्िह एहि सार वस्तु कें कहेत दि । ] = मा० गौ सं०, पद संझ्या-२१। 


or नाते १. 


|. 
पन्तग अधश मलय पशन छ घे दोघ उदासे। 
[ प्र्थ-सजल कमल पत्रक दयूया! (मुदा ) देह सजन सेदल मानसे फ़ेवल चाँदन बाद हुतसे ॥ 
(जेता ) अस्तिक उजा सँ दहत अछि। विरह भमुद्रक साञ्ति पुरम सञ्चित पायें । 
संतरहा कोन प्रकारें करब ? महल मे सहस्तो सक्षी लग मे वाम्रोल मानिक विधि झहामि$ हरल दए संतापे ) 
छबि तथापि ( एकडा प्रियतमक प्रभाव मे) जेना झून्ध मान भइत जतन कात विषय बिए समाने। 
वनो बसेत होइ, हुतक केलि-ओड़ा कें स्ररण कए लगेछ मदन परम निर्दे हुश्य मरम मारल ठाने ॥ 
जेना हरि ( श्री कृष्णा ) निरस्तर संगे होधि। तथापि पंच- करह सुनेन सङ्गम जन ले मोर रह पराने। 
घार प्रपन (आपन थांचो बाण सँ) भ्रकारण हमर प्राश के मुमुक्ष सुकृत मिल पकट बेहत सिद्धि नरशिह आने ॥ 
बेधैत छथि। सिदि नरसिह ( नामिका सँ) सार (बस्तु) = मा० भौ० स०, पद संख्या २२ 


कहैत छथि जे समस्त ढुक्षक भार उतरि अत ( प्रर्षात्‌ हरिक 
समागग भेने कोनो क्ट नहि रहत । ] 


TA STN / 


1, 
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[अर्थ पन्नग षश बला ( भर्षात सपं के दूषणा 
सदृश धारणा केनिहार ) मल्य पर्वत पर सँ चलल बसात 
सँ बधे होइछ । सेमार केवल सरोवरे भे सजल अछि, (एहय त। 
चानत ओो चन्रमा ( सेहो जेना ) प्रागि हो। हे साति ! पूवं 
संचित पायक कारों, प्राप्त केल ( प्रियतम रूपी ) माणिवय के 
अकस्मात हरण कय विधाता रांताप दऽ गेलाह। भयन 
जेना कानन रहय तेना मानल ग्रा” विषय के विषवत्‌ । 
कामदेव प्रत्यन्त कठोर हुदय छथि, मर्म पर वाएक प्राधात 
कैलन्हि। (हे साजनि !) सुजन (थी कृष्ण ) क संग समागमक 
यल करह जाहि सें हमर प्राण रहय। सिद्धि नरसिह कहैत 
छषि , सुकर्मे सँ सुमुखी प्रकट गो व्यक्त भए भेटेत छवि ।] 


५ 

कोने कलावति रे रे हृढ़ पुने । 
बॉधल हमर पुरुष पुने ॥ 

निमिष तर जहि रे रे साजनि। 
मोरें मने सहस जोजन जनि ॥ 

हदय धरव रावे रे रे कप्रोने परि। 
कतहु न देख्िप्र तिठुर हरि ॥ 

नयत गरए जल रे रे पथ हेरि। 
गुन गन शुमरि सतझो वेरि ॥ 

हनए मतोभव रे रे पुनु पृवु। 
अनुखन विरह विकल तनु ॥ 
धेरश शम्रोब रे रे हितजन। 
तुन गरने ्िडि नरसिह भन ॥ 

लगा» गी* सं», पद सख्या --९३ 


[अर्थ-कोतो कलाबती अपन हृ बन्धन में हमर 
देक पुष्य के बाम्हि लेलक ? हे साति! तिमिष भरिक 
अन्तर हमरा मतमे लेगा सहेस्त योजनवतु भः जाइत 
छल । (सेट भाइ अहन वस्तुतः दूर चल गेल छथि त) 
आब हम कोन तरहँ धेय धारण कर०, अखन कि तिप्ठुर हरि 
(श्रीकृष्ण) के कतहू नाहि देखेत झिऐेश्ह। बाट तकंत, 
आँख गें लोर बहि रहल अछि। सेंकड बेर गुण सभक 
सुगिरत करेत छौँ । कामदेव वेर-बेर वेधि रहल छाथि। 
श्ञरीर प्रतिक्षण विरह से विकल प्रछ्ि। धेय रखने, 
महाँ अपनहि गुझ् से, प्रप्त हिलेयी (श्री कृष्णा ) के प्राप्त 
करय, सिद्र तरसिह ( एहि विषय के') इहैठ छवि।] 


बिनु भय मत घरि कयल सरन हेरि 
भरावे तुप्र बुझल उदासे । 

जे्राचे जिय ताहू अधिक वेषि रह 
तनु सञ्चो करह बिछासे ॥ 

माधव कि कहव हमें ठो ह रामे । 

जे जद ग्रचल भल रावे विपरित भेल 
हमर कर्म परिनागे। 

प्रधम जातल हमें परम मुगु भने 


हम समे तुय नहि देहा। 

दत समत्र दम कुलिस गा 
भे दिधि डुल सिनेहा ॥ 

परिमल विस लेखि मधुमालति देखे 
मधुकर की करत पाने.। 

दुसह वेदन तेभ हरिवद जुग भज 


नृप सिद्धि तरसिह भामे ॥ 


>-+भा० गी० सं?, पद संक्या-२४। 


[अधे-मन मै कोतो प्रकारक भय नहि राखि, हे हरि ! 
हम प्रहांक शरणापन्त नेलहुँ। (मुदः) भाव बुझ्ल जे परहा 
हमरा प्रति विरक्त छी । जे याब प्राणहु से बढ़ि (प्रहार) 
प्रेयसी भ्रछि तकरहि सग विललास करेत छी। है माधब! 
हम (जे) रमणी (राधा), अहाँके की कहे? जे जतेक्ष नीक 
छल से सभटा हमर कम-दोष सँ प्रहिकूल भऽ गेल । परत्यम्त 
बिसूढ़ हम, पाइने बूम जे हमरा सह (गय) पके दोसर 
(नागिकाक) शरीर तहि पछि। मुदा श्राब तोक जेकाँ 
झहाँक स्नेह कें बुझि लेल भ्रछि, जे (सवाक) वचन मे त ब्रमूः 
तक उद्गार भ्रछि मुदा हृदय बज्न सदृश (कठोर) भ्रछि। 
परिमन्न के विधवत्‌ वुक्ति मधुमालती कें देखि क$ मधुकर की 
वात करत ? सिद्धि तरसिह (नायिका सें) कहैत छबि, ( एहि 
विरह जन्य ) दुस्सह वेदना के त्यागि हरि (धी कृष्ण) क 
पदड्यक भजन कछ ।] 


छ 
अदुलाहुँ गेलाहुँ ई भेलि साति। 
कुषहु सङ्गो गमाउलि राति ॥ 
अमर वूः कमलिनि कला । 
कीट केंपचय कुसुम दला ॥ 
त कच आकुल त कुचें रेह। 
नहि पराभवे भामर देह ॥ 
जोबन रूप कला सर्वे आगरि | 
नाह गमार कि करति नागरि॥ 
(चीलिदि नरमिहमहश्देवानाम्‌ । ) 
= भा० गी० सं०, पद संझ्या--१६। 


[प्रिय आवागमन कैल तकर ई दण्ड भेटल। गमार 
पहुक संगे राति बिताम्रोलि। ज्मः ने कमलितीक सौन्दर्य 
कें बुकेंछ ! बीड़ा त फुसुमक दल कें कपचिते अ्रछि। ने त 


केश विश्वरल, ने नखनक्षते भेल झरा'ने पराभव सें शरीरे 
भेल । योन, सो 
(मुद्दा जखन) तथे 


/मर 
[गे कला, सभक धागरि नामिका! 
गमार हो तऽ सुरसिका की करति ?] 
विशेष--एहि पद मे भणिताक पंक्ति नेहि आछ, मुदा 
पदक गोचा मे 'थोतसिद्धितरसिहमह्ददेवानाम्‌” लिछ्ि एकर 
स्पष्टतः निर्देश अखि जे ई पद 'सिडि तरसिहमत्ल'क छन्हि । 


मालब 
् 
गास पसे उगए कलानिभि आए अपत कए साज। 
बुर मुख सम नहि पावए ते खिन मने गुनि लाअ ॥ 
गिम रूप रमनि कहब कत कम्बु कएल जल आप । 
पवन चलित नब पञ्कूज कुच-कोरक डरेँ कॉप ॥ 
सामर चामर निम्दए सुन्दर चिकुर कलाप । 
भाँह मनोहर कि कहब कामे सेल निम्न चाप । 
मत घाग्नोल पाग्रोल तहि प्रासा न तेजए लोभ। 
दृति रमति तृपसिंह कह हरिके निकट पए सोभ॥ 
+-भा० गो सं, पद संख्या- ५०। 


NUTR 
4 


[न्रधे--मास मे, पक्ष मे, चन्द्रमा प्रपत सभ सब्बा 
(कला) क संग (कामिनीक मुक समता पदबाक प्रयास मे) 
डत प्रषि किन्तु हाक मुखक समता नहि पावि (दोसर पक्ष 

मे) लजा कण लिन्न-मत भ जाइछ। हे रमणी ! (प्रहार) 
ग्रोबाक रूपक (विपय मे) कतेक कह? शंख लज्जित भए 
जल गे निमरत भ$ गेल । (तहिता) पवत-चालित तव-कमल 
(पवाक) कुचनक्रलीफ भय सँ कापि रहल अछि। (महाक) 
सुन्दर कैश-राशि कारी चामरक निर्दा करेत प्रछि। (धहाँक) 
मनोहर भउँदुक (बिषय में) की कहव? (बुझि बड़े छ मे 
ओोकरहि कारो) कामदेव आपत घनुप के छोडि देलर्हि। 
मन (ग्रहाँक पाढा) दौड़ल, मुदा पकड नहि सकल । तथापि 
(प्के प्राप्त करबाक) लोम जे पदि से ग्रॉशा कें नहि छोडि 
रहल प्रछि। नुर्गामइ कहेत छवि जे एहि प्रकारह रमणी 
|) ॥ जग मे रहुन से ज्ञोभायमान होइत 
| 


vs UU VV UYU 


५) 


हरि (क्री क 
Cr 
[विशेष गद 'पगजरगिकी' मै 


५३-५४) 


NAN RN का का A EE TS जज डक है हैं है कू 


[निम्नलिंबित पाठान्तर प्रो पति 

होइछ- 
माति प्ले उगए कलानिधि लेए सकल निम्न साज । 
तुझ शुष सम नहि देखिम्न ते खिन मे गुनि लाज ॥ 
कहदहूँ कप्रोत पुद बनि जाहि कर रहे अनुराग । 
क प्रद्ध एहिं मह्वितश जे झरजल एहेत भाग ॥ 
सार चामर निम्दए 
भौंह मोहर कि कहब बामें तेजल गर चाप ॥ 
सवन चलित नव पत्लव कुथ कोरक तरे काप। 
अक्के घाप्रोल नष्टि पाग्रोल पाशा लुबुधल लोभ । 
कोहनि रमति नृपसिह कह हरिहि निकट पए सोम ॥ 


कोमल केस कलाप । 
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& [ श्र्थ-जाहि देश भे कोइली पंचम (स्वर मे ) गान 
नहि करेछ, ( जतय ) कानन मे फूल नहि फुलाइछ, ( जतय) 
माव छो ऋतु प्रो बिभिन्न गासक भेद नहि जहेत परद्धि (स्थात्‌ 
आहि देशै पिक पञ्चम नहि गावए कुसुमित नहि कानने+ | सालो भरि एकहि रंग इुकि पढछ ) झर ( जतय ) आ 
चब ऋतु मास भेद तहि जानए सहजहि प्रवल मने । निर्बल छबि। हे सखी के हमर प्रिय ताही देश 
सक्षि हे गेहे देश येला पिभ्रा मोरा। कऽ गेला जवय केग्नो सरस वाशो नहि जनैछ। Ed छी, 
रसमति बानी जतहि ने जात मुनिम प्रेम बड़ थोरा। ( जतम) प्रेम बड थोड अछि) ज्तय कहलो बात ग्रो नहि 
कहलिम्रो हिनी जतए त वूझय इङ्गित कि करत काजे । मेड ( 80 ast को आ a क्‌ re 
कोन परि वत खल घोर बालम्मु नि भए निषु चमे ॥ कीन प्रकारे आइक मा गेलाइ श 
को पपना के लघु कद मानब कि कहव तम्हिक बाइ । तिगुएक समाज मे (कोना इथि )? की हमर श्रपता कें 

की हमे गरुवि गमारि महज तह की रति विरत कन्हाइ॥। हन ७३४5 इक हक Fh FI 
क्षि नृपति कह धेरज कए रह हरिक चरण कर सेवा । [स्वभावतः भनि प्रा खो? बा कृष्ण रतिःविरत हु 
क व दे रे मिलाइ प्रछि? सिह नृपति कहैत छयि--दैर्यक संग रहि 

पडेल अनाइतिते छथि घगतए बालभु दोस त देवा ॥ र्क 
हृरिक चरणक सेवा करू। झो पराधीन छवि ते अन्यत्र 
७७४७-७० 6 घथि एहि लेल बल्लभ कें दोष नहि दिश्रोन्ह |] 

बिशेप--प्रस्तुत पद निम्नलिखित पाठमेइक संग नेपाल पदावक्षीः 
5 परिषद्‌ पटना द्वारा प्रकाशित, 
प्रथम भाग) पृष्ट-३६९-३७०, पद पंख्या-.: 


कहू ? की हम 


विधावति पदन्न, 
३१२) मे सेको पाभोक आाइए-- 


UL 


७) 
७ 
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जाहि देस पिक मधुकर मदि गुज़र कुसुमित नदि कानने । 
कद मल मास मेद नहि जलद सहद भद मदने ॥ प्र," ॥ 
सालि हे से देस पिभ गक मोरा । | 
रसति बानी जतय न जागिण सुनिन पोस यह धोरा ४ 
लिओ कहिनी अतप न तुए की काति अमित कजे | 
कोन परि ताए रतन अचु बाक्शु लि (र) भय निगु समाजे | 

हमे अपना के धिक कए मामल कि कहब तन्हिकि बढाइ 
कि हमे गुरुसर गमारि (नि) सबतह कि रति विरत कन्हाइ ॥ 
--भनइ विदयापतीस्यादि ॥ 
दहि पद में भखिताक पँकिक अभाव अघि सदा भिन 
विद्यावतोइत्पादिःकू सँडैत हारा ई स्पष्ट होइछ जे ई विधापत्तिक 
रना चन्छि। एहि पदक आकर खोत 'लेवाकष-पदा/वकी' के अक्रम 
पद्‌ संप्रह मानि एहि में मास विद्यापतिक पढ़ कें दिध मनन 
जाइत अधि । सुदा स्तुत पद कें उपर्युक्त "ापा-गील ह्र 
मे पलि चुपति'क भविता से पदै थो॥ भापा-्गीत-सम्रहोक प्राप्ति 
जोत नेपाहें धोक । ते एकरहु भकतरिमता एर भबिरदास नहि दैब 
ज्ञा पके । पदि स्थिति में, पढि दुनू संग्रह पद में ककरा 
प्र्ाखिक मानक जाय! विद्यापति ओ लिइ छुपति मे एकर खास्त- 
बिक रिता के कधि! सभ से विचारणीय विषय त ई जे नेपाज 
पद्दावज्ीक अकुजिमता भ विदधता कतेक दूर चरि अल्ण्य रच? 


| 
१० रह | 
| 
दुइ तनु एक जिप्न 
जे विघ्न निठुर हिंप 
एकहि नगर परदेसिप्रा। ए. मे माइ हे' 
के जात कन्नोने कहू 
ते ससि रहल पहु 
अत दिन समि न बिहुँबिमा। ए गे माई है! 
सून दसम्रो दिसा 
कैसे कए छेउबि निसा 
आज विरत मोर रसिघ्रा। एं मे पाई हे। 
सिंह नूपत्रि कह 
चैरज कए रह 
हरि मने तोहि पेग्रासिप्रा। ए गेमाइ हे। 
“भा गौ० सं०, पद संख्या - १९२ 


J () () LL 


(/ VU UG 


| 
[ अ्रबं-दू शरीरं भ्रा' एक प्राण। (मुदा ) से प्रिय i f 
(भाइ ) फठोर-हदय भऽ गेल छथि। एकहि नगर मे | राज्ञवजय 

परदेशी ( बनल ) छि । 


हे मधइप्रा 
प वेरि जे [बा देहे नोकेँ । 
पुनु पुनु घाग्रोव बीके ॥ 
दि दूध हमर पसारे। 
दान तोह श्रधिकरि॥ 
मिह कहैत छथि, धेयं क ही देग्रो मए मोतम हारि। 
आ 1] ७०७७ तैप्रग्नो ठ घरह कंब्हरे ॥ 
अहुँ मोर थिर परवासे। 
बिसरल मदन तरासे॥ 
सिह तृपति कह सारे । 
भज धनि नन्दकुमारे ॥ 


के जनेत अछि! के कहल? जे एहि (कारण )सें 
प्रियतम कमि रहला प्रछि। प्रात दित जक प्रसस्त नहि छथि । 


दशो दिशा झून्प ग्रछि, कोता क$ राति लेपबि? भाइ 
हमर रसिक विरक्त छथि । 


ं | 
| 


—भा® गी० सं०, पद संक््या--१२३। 


[अर्थनहै माधव ! एहि वेर नौक जेका( फिदि कऽ) 
जाय दिधर । फेर-केर ( दूध-दही ) वेचबाक लेल आएन । 
दही दुधेक हमर व्यापार अछि प्रा' दान ( लेब ) अरहॉक 
अधिकारे प्रछि। हम मोहीक हार देत छी, मुदा तरयो भट्टा 
नाद ( घेवि कऽ पार करबाक्लेल ) बरुपारि नहि धारणा 
करे छो। हमर प्रियतम चिर प्रवासी छथि, क।गदेवक 
कष्ट कें ( अर्थात्‌ हमरा कामदेव कतेक कष्ट देत छथि) 
बिसरि गेल छि । 'सिह नृपति’ सार बहतु कें कहैत छषि, 
है धान! नम्दकुम्धर श्री कृष्एक भजन नरू।] 


असावी 


i 
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बरु लेहे कन्हाई करह पार। 
लह लाथ मुदरिप्रा फोटिहार ॥ 
जल्द जाल दिग मग ग्रैधार रे। 
आज ओर मोरा दि पसार ॥ 
बिषम अमुना नरि कुलेंगि घाट रे। 
साँझ परति वन माक बाट॥ 
हिद नृपति कह सुन सवाति ॥ १ | 
सबै परिहरि भज सारेंगयाति॥ 


आ० बी सं०, पद संह्या--१२४ 


के १३ 

[ यर्थ -हे कन्हैया। भर्ताह लाखों मुद्रिका ओ करोड़ो नह 

द्वार लिग्न ( मुदा मदो दि को वे 

हा के म i रा ( सदो ) पार क$ दिग्र। सधन कोते कए वेसब एहिं देश। 
दिक्षा श्रो बाट अ्रन्धकारपुक्त छि हेर द 

ह भ to 

Re Rie, यंकर मुना नदी ख सगुण करेते दिल गेल) 

तकर ईकुलग धाट। साँझ गाडि जेत प्रा वत दऽ कऽ बाट दिवस वरिस सम मेल॥ 

अंक । मिह नृपति बहैत छि, हे सयाति ! मुगू, सभ के डे 

ग [हु नृपति हैः , हे सानि! मुनू, सम के सपमे प्राएल चलि गेल) 

छोडि सारंगवाणि ( भी कृण ) क भजन कक 1] दिडि भरि देक्षिप्र न भेल ॥ 


स्मि भेल मोरि काल। 
सुमरि सुपरि हिय साल ॥ 
कच साइ सवल सिनेह। 
जीवहि बरल संदेह ॥। 
तृपति बिह एह भान। 
विरिति वेदन जान। 


| राग भनन संग्रह, पद संब्या--५१ 
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[भथे--कोता कई एहि देश मे रहब? (जश्न कि) 
एहि ऋतु मे पिया परदेश मे छथि। सुश उचारेत 
दित बीतिगेल । ( एकएक ) दिन, वर्ष सहृ भऽ गेल। 
सपना मे (ओ ) अएलाइ धा* चल गेलाह। भरि राखि 
देक्षियो ने भे्न। राति हमरा लेल काल भ$ गेल। गन 
वाडि-बाड़ि हृदय के चोड़ा होइत अछि, । ई नव स्नेह कोत 
फाजक १ (जाहि सं ) पाएं सन्देह मे बड़ि गेल | नृपति 
हिट ई कहैत छथि, (प्रो) विरहिशौक वेदना के युभेत छथि । 


